debate atal ये तो प्रेम का श्याम हो लेह जा शाह शा ह शाह ने ही ले हु हा ना देह
देह देह था डिसिका देव देव देव देव जा जा मेरा देह देवलिस ागशागुे 1 तत्व अपने सं
श्याम सुंदर से कहता है हे श्याम सुंदर मुझे इसका प्रेम 2 इस कथन में 2 बातें
विचारनीय है 1 सोल यदि वो दास हैं सरना गत हैं व्रत है तो उसे मांगने का अधिकार
नहीं फिर उसने क्यों मांगा अपने स्वामी से यदि कोई दास अपने स्वामी से कुछ भी
मांगता है तो नव विप्यससबईबडे भारत व 10 ही है बनिया बिजनेस मैन 10 को मानिने का
अधिकार में दास का काम दासता करेगा और दासता वाले समर सेवा और दूसरी बात ये जो कुछ
मान रहा है ये क्या बनाया है इस कम प्रेम इन 2 बातों को विचार करना है पहले प्रेम
तक पर विचार कर लो प्रेम शब्द हम लोग संसार में भी यूज करते हैं ये संसार गोबर
गणेश की जो आ सकती है यहाँ भी प्रेम शब्द का प्रयोग करते है माँ के प्यार है बाप
से प्रेम है भाई से प्रेम है प्रेम से प्रेम है प्रेम है रतरुलजासे प्रेम है ये
प्रेम शब्द का प्रयोग बहुत करते किन्तु अनंत जन्म बीत गए संसार से प्रेम करते करते
अभी तक प्रेम शब्द का नहीं समझा कितना प्रेम शब्द बोलते बोलते जन्म बीत गए और
प्रैक्टिकल भी करते करते अनंत जन्म बीत गए किन्तु प्रेम शब्द का अर्थ ही समझा अगर
प्रेम शब्द का अर्थ समझ लेते तो फिर प्रेम के प्राप्त करने में कोई देर में तो चलो
पूछा जाए जिसको प्रेम मिल चूका है उन लोगों से भाई प्रेम शब्द का क्या होता है आप
लोग बताए प्रेमियों का जो जार है सबसे पहला उसका नाम है नौलतजी सृष्टि की आज वे
ब्रह्मा से उत्पन्न हुए और भगवान के अवतार भी है उनसे पूछा गया प्रेम तत्व क्या है
बताइए उन्होंने कहा अनिल बची प्रेम सरूप प्रेम का निर्वचन नहीं हो सकता निरूपण
नहीं हो सकता बताया नहीं जा सकता निरवचन लोग छुट्टी मिल गयी इतने बड़े प्रेम के
आचार के पास गए उन्होंने भी जवाब दे दिया बानी पीती रही और उत्तर को वाणी से ही
दिया जाएगा जब बानी से गाती नहीं तो प्रेम का स्वरूप समझा कैसे जाए तो कैसे है
मूंग का स्वागल दूसरा उत्तर दिया मुंह का स्वागल व जैसे गुड खाए मिठाई खाए और उससे
पूछा जाए ये तो कुछ खा कैसा है और वो भूला है क्या बताएगा कैसा ने उत्तर दिया 1
कदम आगे जाकर के उत्तर दे सकता है कि खाया और वो बता नहीं सकता गुल्ला बता दे कैसा
होता है बहुत है विधमान है बताओ का प्रसार है गुल्ला कैसा होता है तो कहेगा मीठा
तो सुनिए सर में गोली हुआ है मीठा कैसे मीठा तुमने गुड़ खाया है चीनी खाया है कोई
नीची चीज खाया है नई दी मैं नीम का पीड़ा हूँ आज तक न कोई चीज नहीं खाई दुसरे गंदी
मैं क्या हूँ प्रेम की बात में जैसे नीम का या केवल नीम का अनुभव रखता है उसी
प्रकार हम लोग इस जगदानंद का न हो रखते है प्रेमानन्द आज की तो बात भी कभी नहीं
सोचा तो जब हमने कोई मिठाई नहीं खाई है तो हमको किस प्रकार समझाएगा महा पंडित
गुल्ला कैसा होता है वो हार कर कर देगा तो आप को नहीं समझा सकते हैं गल्ला कैसा
होता है अगर आपने कोई चीज खाई होती तो थोड़ा आइडिया चीनी होती है जो गोल होता है
उसका हजार 2000 गुना उसको आइडिया में होता तुमने जो मीठी चीज खाई ही नहीं कुछ तो
नहीं समझ सकते जब पंडित भी नहीं समझा पा रहा है तो का स्वाद जो नारी ने क्या समझा
लेकिन 1 बात जो गूंगा अनुभव करता है रसगुल्ले का अनुभव करता है तो ऐसे ही महा
पुरुष लोग प्रेमानंद का अनुभव करते हैं नाली प्रेमानंद का अनुभव करते हैं लेकिन
हटा नहीं सकते क्यों नहीं बता सकते इसलिए विजय सीधी सी बात कोई आदमी के कान से
क्यों नहीं देख सकते जो भी कान का सब्जेक्ट तो सुनना है सब को चूक प्रेम बड़ी का
विषय इसलिए बता जा सकता जिला हे ये प्रेम कहाँ पर होता है इसका क्लास क्या है
देखिये आपके संसार का 3 क्लास है ए बी सी ए क्लास सं बी क्लास वित सी क्लास नट
पुन्ने पुन लोकमे शुभ कर्म किया दिया ए क्लास स्वर्ग मिलेगा पाप किया सी क्लास न
मिलेगा पुन्य पाप है कम्बाइंड तो मुकलोमिलेगा ये सत्वगुण रजो तमोगुण का परिणाम
इसमें तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण रजोगुण से श्रेष्ठ सत् लेकिन प्रेम इन तीनों में
कहीं नहीं प्रेम 1 दुब्ववस्तु है सबसे पहले ये लोग लिए प्रेम 1 दि वस्तु है माइक
जगत में या पदार्थ में उससे कोई सम्बन्ध नहीं रही है ईश्वरी ये वस्तु है फिल्म और
ईश्वर से ही करना है वही प्रेमास पग है प्रेम ास्पद जो होता है वो कैसा होता है
जिसको हमसे कुछ नहीं चाहिए ऐसी परसनालिटी प्रेम स पक बन सकती है बुद्धी लगाओ संसार
में जितने प्रेम और प्रेमी हैं माँ बाप बेटा स्त्री पाती यहाँ दोनो सलाम है है
इसमें से 1 भी निष्काम नहीं है क्योंकि सभी जीव माया के हुए उनको हप्पिनेस मिला ले
इसलिए उनका आनंद प्राप्ति का जो स्वस्थ है वो नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर 1 दुसरे से
नाता जोड़ते हैं वो केवल केवल केवल इसलिए यहाँ हो ही नहीं सकता और यह हो भी जाए ले
की ऐसा 1 व्यक्ति था स्त्री पति माँ बेटे जो बिना किसी कामना से प्रेम करते थे
प्रेम ने इस प्रेम का मतलब है मन का अटैचमेंट मन का ध्यान रखना आपके पास 3 चीज है
1 मैं और 1 मेरा मन और 1 मेरा शरीर तो शरीर माने सरी रेंगर तो सरीर तो का प्रेम
करने से आँख से देखने की इच्छा, कान से, सुनने की इच्छा, नासिका से, सुनने की
इच्छा, रसना से रस लेने की इच्छा से स्पष्ट इच्छा प्रेम में ये 5 इच्छाएँ होती है
यह इंद्रियों के द्वारा होती है लेकिन इन इच्छाओं को करने वाली इन्द्रिय नहीं है
इन इच्छाओं को बनाने वाला केवल मन है आत्मा भी नहीं है आत्मा भी प्रथक है और
इंद्रियां भी प्रथक हैं इंद्रियों के केरा मन इच्छा बनाता है मन कहते है उस मन की
4 अवस्थाएं है मन बुद्ध जिप अहंकार संकल्प किया उसका नाम बंद हो गया चिंतन किया
उसका नाम चुप हो गया अभिमान किया उसका नाम हंकार हो गया डिसिजन लिया जिसने किया
उसका नाम दुजी हो गया 1 ही मन की 4 अवस्थाएं हैं केवल यही वर्कल है ये करे चाहे
सार करे चाहे संसार में के ईश्वरी क्षेत्र में करे सब कुछ करता धरता केवल वैरान
हुआ किसी को बारात मरूकाअटेचमेंट हुआ संसार या भगवान में किसका मनोका देखने को
इंडिया हैं माँ को बाप को बेटे को स्त्री को पति को या भगवान को गुरु को किसी को
लेकिन ये है ये मन का कनेक्शन है वो पॉवर हाउस से मन में छा किया देखने की को दिया
चलो मन में पाँचों इंद्रियाँ हैं इंद्रियों में मन नहीं है ध्यान 2 जैसे 1 रुपए
में सौ पैसा है लेकिन 1 पैसे में रुपया नहीं उसी प्रकार मन में सब इंद्रियों का
निवास नित्य है नित्य लेकिन इंद्रियों में मन का निवास 1 बटे सौ सेकंड को भी नहीं
अच्छा देखिये आप लोग जब सपना देखते हैं ये सरीरेंद्रिया तो आप खा ले आप बन है ऊपर
से लगाए और आपको देखते भी है सुनते भी हैं सुनते भी है रस भी लेते हैं भी करते हैं
आकाश पाताल जल लगा कर लौटते हैं सब कुछ करते हैं सपने में तो वो सपने में जो आप
करते हैं मन के द्वारा मन में इंद्रियां होती हैं तभी तो आप करते है क्यूकी इन
इंद्रियो से तो आप करते है इन इंद्रियो से तो जाग्रत अवस्था में वर्क होता है इस
समय आप भी इंदरियो से बात कर रहे हैं कार से सुन रहे हैं आप से देख रहे हैं लेकिन
स्वप्न में जो आप देखते सुनते आगे उस समय केवल मन से क्यूँकी मन में सब इंदलिया है
और अगर इस समय आपका मन कहीं और चला जाए तो आप जो सुन रहे हैं वो कुछ समझ में न आये
अरे 21 खपती है ऐसे वे सवेरे सवेरे यहाँ होता है जब हरे राम आदि का तो वो था से
सोते है बैठे है अब बीच बीच में जवाब खुली भारी है अगर उनको नींद जाती है तो खड़े
होके कर ले घर छोड कर आये तो दूर से वो भले 1 बोहो हैं देखो जब वो उनको नींद आई तो
उस समय क्या हो रहा है क्या 2 से हो रहा है ढोल बज रहे हैं सैकड़ों आदमियों के स्वर
की आवाज़ है लेकिन इनके काम में कुछ नहीं अनुभव में आ रहा है आज में अनुभव में नहीं
आ रहा है कान को है क्यूँकि मन माइनस है 1 बार राम कुषमपरमयात्रादेश ले जा जगन नाथ
जी यात्रा पुरख यात्रा निकाल गई को देर हो गई ने 1 चित्रकार से पूछा क्यूँ भाई इधर
से सवारी गई हेपियालजगननाथ जी किन्तु उसके कर्मचारी ने इतने बड़े महात्मा सब झूठ
बोल रहे है अभी अभी तो लाखों आदमी साथ में थे मुझे बहरे से बैठ गए और समाधि लगाया
और देखा की चित्रकार झूठ नहीं बोल रहा 1 चित्र बनाने में इतना तल्लीन हो गया था कि
इतना लम्बा चौड़ा जुलूस बाजे गाजे के साथ गया लेकिन इस लिए नहीं अनुभव किया कान में
पड़ी हो यानी मन केत्र में है तो बाहर का अनुभव काम का विषय ग्राम नहीं हो सका कहीं
भी यदि आपका मन किसी जगह पर केंद्रित हो जाए तो आप इन इंद्रियों से कुछ भी नहीं कर
सकते अर्थात मन के बिना इंद्रिया जीरो बटे ये मृत्यु के समय आत्मा के साथ चला जाता
है अरे उठो भाई क्या करेगा तू नहीं माना मन चलो हटाओ जीवित है लेकिन छुट हो गया है
अब उसके कान में बोलो कैसा लग रहा है तो नहीं हो रहा है मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ
गुजरे कौन है तो मन में सब इंदलिया हैं इंदियों में मन नहीं है तो भरकर केवल मन है
न आत्मा है शरीर इंदरी है बड़ी सीधी सी बात तुम मलही बंधनो कारण बताया गया है साथ
संसार से विरक्ति नंबर 1 भगवान में अनुरा नंबर तो इंडिया भी है ठीक है उनको भी साथ
में ले लो वो हेल्पर है लेकिन वो बैरागी नहीं जिसमे इन्द्रियों से हो मन से लो वो
अनुराग नहीं भगवान से जिसमे इंद्रियों का संपर्क है मन का नहीं है वो कही जाएगी वो
लिखाई नहीं जाएगा भगवान की फाइल में केवल अंत, करण का ही वर्क नोट होता है साथ में
इंदलिया तो ठीक नहीं रहे तो 1 भगवन मत लीजिये आप 1 बार और वन से इतना प्यार दीजिये
कम्पलीट सर्मन हो जाए बस भगवत प्राप्त की हो जाएगी अरे कितने बूंदे लोगो ने भगवत
प्राप्त की है कितनी अंगो भगवत प्राप्त की है इंद्रियों से कोई ताक पर लेकिन अगर
है तो अच्छा है आप सर्वे और और हमारे संसार में यही 1 मिस्टेक सब के साथ लगी हुई
है जितने सम्पदा वाले वाले सारी दुनिया में उपासना करते हैं वो यहीं पर जो पहला
नंबर है पहला दर्जा है वही भूल कर जाते है इंदियों से पाचन हो रही है जबान से आँख
से 8 पैर से बेजार हो रहा है मन पर चल रही है तो प्रेम मन को करना है चाहे संसार
में करे चाहे भगवान में करे खास दुश्मनी मन को करना है चाहे संसार में करे चाहे
परमार में करे राज वे स्वंग कहलाता है ये है मन का 2 प्रकार से होता है राग से
अद्वेश, राग वाले, अनुकूल भाव से अटैचमेंट, अद्वेश वाले प्रतिकूल भाव से अटैचमेंट
दोनो का 1 फल जैसे ओपियपरश्यामसुंगर का अनुभव करती हैं अनुकूल भाव से बटन में घाट
में बेल में भटका में बलमेकरणमें दीवार में गहरी गरी, चल में हीरण में हाल में
भूषण में कल में ऐसे ही कल से श्री कृष्ण को देख रहा है श्री कृष्ण का अनुभव कर
रहा है दोनो का 1 फल बोलो यहाँ के लोग भूल करते हो ये मेरी माँ, मेरा मेरी ये मेरा
पाती, मेरे बच्चे मेरे लिए दुश्मन है भगवान की ओर चलने दुश्मन का दुश्मन तुमने
इनमें मन का अटैचमेंट किया है तो तुम्हारी बुद्धि दुश्मन है तो ये लोग दुश्मन को
ये क्या बिगाड़ रहे है तुम्ह तुम्हारी क्या हानी कर रहा है कोई भी व्यक्ति की क्या
हानि कर सकता है कुछ कर नहीं सकता दूसरे की हाली क्या करेगा जो हम अपने मन को जैसा
चाहे बना ले हम लोग वेश करने लगते और वे करके शकल नहीं देखना बीवी की माँ के बेटे
दुश्मनी शकल नहीं अरे शकल देखो करे है ओ मठार है श्याम सुन कर बैठे है उनको कभी
राखा बजार मे सबकी भाग न काहु सो दोसती औन का हु सो बा अरे भाई सभी स्वार्थी हैं
आनन्द बिचारी किसी की गलती क्या है हम सब को ये कौन सी नई बात तुम बता रहे हो सारा
संसार 1 दुसरे को ने की इस सिम में जुटा हुआ है 24 घंटे लेकिन इसलिए ईश्वर के
आनन्द को पाने के लिए तो गलती क्या चीज तो ठीक चाहता है लेकिन तुम से मिल जाएगा
इसलिए तुमको क रहा है उसका लक्ष्य तो खराब दौरा 1 व्यक्ति बड़े कठोर हेजल का था
उसको आँसू ना जोर पर बिना के तुम्हारा ग्रीन नहीं है हम कार छोड़ो किस बात का
अहंकार लिए घूम रहे हो क्या है तुम्हारे पास न शरीर कम का है न बन है बुद्धि है या
कोई ब्रह्माण्ड की प्रापर्टी है है क्या तुम्हारे पास इतना बड़ा हल्का हो की अपने
सर के साथ भी क्षमा तक नहीं मान सकते आँसू नहीं बात तो बेचारा बहुत परेशान हुआ और
फिर भी आंसू न आये तो उसने मिर्ची लिया और मिर्ची को 1 कपड़े में बांधा उसकी पोटली
बनाया मिर्ची लाल मिर्ची के सतत शुरू हो जाए तो वह बैठ जाए सबके पीछे को हट में ले
ले और धीरे से आँख में छुआ देगी तब मिर्ची लगेगी तो पानी निकलेगा तो ये किसी ने
देख लिया की ये क्या लिए रहता है और क्या करता है किसी ने पकड़ के ले देखिये मारा
पाखंड करता किसलिए करते नाराज क्या करे तंग आ गए इस मन से बहुत दिक्कार बहुत फील
करते हैं फिर भी आंसू नहीं आते और आंसू आना इस लिए मिटटी की आँख में लगा ली और
शिकायत करने वाले को डाटा को दी तुम यहाँ यही देखने आते हो कौन आंख में मिर्ची
लगता है कौन खोपड़ा लगता है अरे तुमको साधना करने के लिए तुम को साधना करना चाहिए
तुमको दूसरे से क्या मतलब है और इसने तो तत्व को जान लिया जिसने तत्व को जान लिया
उसने फिफ्टी परसेंट मंजिल ताटली रोये पालिया प्रेम किया तो रोना कब पल सही है
निष्काम भाव से ये बात उसने समझ ली है और तुम जो लोगो में दोष देखते हो ये तो इतना
बड़ा दोष है दूसरे में दोष देखना कि इससे बड़ा कोई दोष हो ही नहीं सकता जिसने दुसरे
के दोष देखने की आदत डाली वो अपने में दोष कभी नहीं देखेगा और जो अपने में दोष
नहीं देखेगा तो दोष से निकालने की दवा क्यों करेगा इसलिए इस मन को जो मन संसार में
प्रेम का सुहाम रच रहा है यहाँ सब स्वास्थ्य से ही प्रेम करते हैं प्रेमी और
प्रेमास्पद शब्द का प्रयोग ही गलत है संसार में कोई प्रेमास्पद नहीं हो सकता और
अगर हो भी जाए हम भी मान ले तो उससे हमारा क्ष नहीं प्राप्त हो सकता तो इस लिए की
प्रेम कोश्चन को बहुत प्रकार का है लेकिन प्रमुख रूप से 2 प्रकार का होता है
भक्त्या बन जात या पत्या सागर सिद्धि राम पर 1 प्रेम करना है और 1 प्रेम गुरु कृपा
से मिलना है 11 शब्द पर ध्यान दीजियेगा 1 प्रेम पहले करना है दूसरा प्रेम अंत
शुद्धि के बाद के द्वारा कृपा से मिलना है ये 2 प्रकार का प्रेम होता है हजारों पर
समझिए 1 प्रेम अंत करण का बर्तन साफ़ करेगा वो आप आपका बर्तन साफ़ कर शुद्ध करना
अंतहकणसुदझी दूसरा प्रेम जो वास्तविक प्रेम है वो गुरु के द्वारा पर होने के बाद
दिया जाएगा वो बिना मूल्य के मिलेगा कृपा जंग है वो प्रेम साथ साथ प्रेम साधना
गैइरलासंगइललभ्या रा करोड़ो कोई निष्काम साधना भी कर डाले तो भी वो प्रेम नहीं
प्राप्त कर सकता नंबर 2 वाला जो गुरु द्वारा मिलता है वो किसी साधन से नहीं मिल
सकता वो तो पिता से ही मिलेगा साधना से तुम निवृति नहीं हो सकती प्रेम क्या मिलेगा
देखिये ये जो पहली कक्षा है साधना के द्वारा वो है मुक्ति माया से छुटकारा पाना इस
हवा टरी में जो हम राधिका से नव राशि, लाख में घूम रहे हैं इस बंधन से छुटकारा
पाना ये पहला यह भी कृपा से ही होगा उस कृपा में शर्त है जरूर यहाँ आप सुनते होंगे
लेकिन कृपा से ही होगा इसका कोई मोल नहीं चुका सकता क्यूँकी आपके पास जितना भी
मूल्य है सब मटीरियल शरीर गंगा गंगा बुद्धि गंदी संसार गंगा ये सब कुछ भगवान आपका
है क्या आपका सामान है कौन आप नंगे पेट से आये थे तो आपका शरीर भी वही बनवाया गया
था भगवान ने किया था आपके पाप यही शरीर कहा सब कुछ उनका है और फिर अगर ये भी मान
ले या तुम्हारा आप मानते भी हो सब गंगा है ये गन्दी चीजे शुद्ध, वस्तु का मूल्य
नहीं बन सकती को प्रेम तो दि वस्तु है वो दिव्य प्रेम का दम 1 गंदी वस्तु ऐसा को
बिजनेस मैन होगा जो ऐसा व्यापार करेगा गंदी चीज लेकर मूल्य वस्तु दे मुक्ति भी
कृपा है फिल्म मुक्ति से अनंत बुला आगे ब्रह्मानंद भर दे शोक पर नई भक्त सुखा भोरे
परमाणु कुला करोड़ो ब्रह्मानंद कच्छे करते जाए तो भी प्रेम बिंदु की बराबरी में
नहीं कर सकते वह है प्रेम तो उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं चुका सकता जितनी चीजें
मूल्य सम्बन्धी हो सकती है बड़ी भारी चर्चा या किसी जी से बार बतासा हवा खा के तो
तपस्या की है किससे की है ऐसी दे इनकी तपस्या भी कर फिर ये तपश्चर्या आज जो आप
करते हैं ये सब लिमिटेड फल देने वाले है किसी ने तपश्यर्याकी 1 करोड़ वर्ष को 1
करोड़ वर्ष की तपस्या का उसका फल लिमिटेड हैं 10 किलो और भर दिया अब उसने खर्चा
किया बार बार लोगों को आशीर्वाद दिया कहीं चमत्कार दिखाया वह दिखाया वहाँ दिखाया
जीरो हो गया है अनलिमिटेड है बाकी जो कुछ भी है और लाइक है 2 बातें कोई भी
चमत्कारी बाबा योगी, ऋषि, मुनि जो प्राचीन काल में हुए हैं आज कौन है बकवास है
लेकिन जो प्राचीन काल में हुए हैं उनमें ऐसा कोई चमत्कार दिखाने वाला पैदा नहीं
हुआ न हो सकता है जो माया निवृत्ति करा दे अपनी भी नहीं करा सकता दुसरे की क्या
कराएगा तो जब मारा मृत तक नहीं करा सकती कोई साधना तो फिर अन्य वस्तुओं के समर्पण
से हम ये अहम हमने अपना स्थान समर्पण कर दिया तो भगवान ने गुरु दिया क्या कमाल
किया अरे क्या तुम्हारे पास है क्या सुकरात 1 फलॉसफर हुआ है उसका शिष्य था
डायोदिनीश उसके बाद सिकंदर बस गया और उसने पूछा नाराज कुछ हमारे लिए सेवा बताइए तो
डाय दिलीज ने कहा छोड़ दे सेवा करेगा क्या तेरे पास गरीबी तू क्या सेवा करेगा मेरे
भी सेवा करेगा मेरी सेवा करना है देस है है क्या सेवा करे कोई गरीब पैसा मांगने जा
तो उनको पैसा चाहिए कोई बुद्धिमान नहीं जाए उसको ज्ञान चाहिए हमको चाहिए करने का
मेरे पास आया है क्या देगा ये जो छोटी मोटी संपत्ति है हीरा मोती ये मिटटी के
टुकड़े तो ये मुझे देने आया है प्रेम वस्तु है नंबर वाला लेकिन नंबर 1 वाला जो
प्रेम है वो हमको करना है करना पड़ेगा पर हो जाता है संसार में बड़े बड़े कारियों को
कृपा तो कृपा कर दीजिये लेकिन ये तुमको पता है की वो कृपा साथ से है तो उसके लिए
बर्तन तो होना चाहिए आपको दूध चाहिए हम फ्री में देंगे दूध लेकिन बरतन तो ले ली
बर्तन अरे इसमें 1000 है इस बरतन में दूर नहीं टिकेगा बरतन ठीक करो को शुद्ध करो
उसके लिए 1 प्रेम करो तो प्रेम का से तो बहुत लम्बा चौड़ा है लेकिन 1 परिभाषा समझ
लीजिये आप लोग सबसे पहले सर बता धंसरहितोव, सर बता बंजरहितौव सत्यापुजंगसकरणे या
बंधन सप्रेमा परि दी पिता ध्वंस का कारण हो प्रेम के नष्ट होने का कारण हो फिर भी
प्रेम न हटे उसमें हलचल न होने पाये चलता जा उसका नाम प्रेम देखिये आपके संसार में
जो आसक्ति होती है इसमें क्या होता है जंसकाकारणयाप्रेम अभी 11 लड़की दोनों 1 दुसरे
में साथ ही साथ मलेंगे वादा करो घोड़ा करो चोरी पाते और अभी 1 लड़की आई और उसने कहा
और लिपट गए उस लड़के से तो पहली लड़की ने देखा 1 और भी है तुम्हारे झूठ हो मकान हो
भी हो खत्म हो गया यानी ध्वंस का कारण आया अरे आपकी विवाह का हो सही माँ हो और जरा
भी स्वास्थ की गडबडी हुई 6 आले कम हो गया 8 साली हुई कम हो गया 12 ली कम हो गया
स्वस्थ के बेपेंदी के लोटे के आधार पर आपका प्यार का तो हंस का कारण हो और फिर भी
प्रेम छील होने पाये ये कैसे होगा न मान कर नायक नायक में ये कब होगा तुम जिससे
प्रेम करते हो उससे कोई साथ भावना तुम्हारी न हो यानि कुछ मांगो मत देना देना देना
इतना देना सीखो के अभाव हो सब कुछ दे कर के भी ये फील करो है मैंने कुछ भी ले लिया
ये भी ध्यान रखना सब कुछ समर्पण कर के अगर हम कार आ गया, सब कुछ दे दिया हो गया
बनतारा सब कुछ 2 और सब कुछ देने का अहंकार भी दे 2 ये सबसे खतरनाक शत्रु है आपका
हम लोग जरा सा दान करते हैं किसी संस्था में किसी गरीब को मैटीरियल जगह से जो
चाहते हैं मेरा नाम मेरा नाम निहाद, दीवार पर लगा दिया जाए, गुप्त जो होता है उसको
सन कहते और कोई न कोई जानेगा और प्रशंसा कर देगा तो अहंकार हो जायेगा सब चौपट हो
गए जैसे महापुरुष भगवान चोरी चोरी सेवा करते हैं सरनागत बिना बताए और अगर वो
पूछेगा तो भी कुछ नहीं किया ऐसे ही हमको करना है यानि किसी प्रकार की कामना रख कर
के ईश्वरीय जगत में कदम नहीं रखना देना देना सिल्क जो कुछ है बस कहीं से उठा नहीं
जाना है मेरा मन तो गन्दा है क्या तू भगवान को अरे तो शुद्ध करेंगे कोई गंदा कपड़ा
है निर्मल पानी मैं पास नहीं आऊँगा तो तू निर्मल है गंदा हो जायेगा यह ठीक है
निर्मल पानी गन्दे कपड़े के संपर्क से गंदा हो जायेगा यह सही है लेकिन भगवान और
महापुरुष गन्दे को शुद्ध कर देंगे और स्वयं भी शुद्ध रहेंगे इतना हल्का है जैसे
गंगा जी में कोई गंदा नाला के जाता है वो गंगा जी बन जाएगा, गंगा जी गंगा बन
जाएगा, अगली के पुंज में जूता चप्पल गंदगी कुछ भी बन जाएगा, आमिनी बन जाएगा अब
अपनी परसनालिटी में रहेगा इसलिए ये मत सोचो की हमारे पास तो जो कुछ है सब गलती है
भगवान को कैसे दे अरे वो लेने को तैयार है पुष्पन फलमकोयमयुवेभक्तिया मसा अरे मैं
पत्ता भी खा लूंगा, जल्दी खा लूंगा, प्यार से लो तुम जो होगे इतनी कृपाओं के कानून
बना रखे हैं भगवान हम उनको समझते ही उनके इम्पाउटंसनरियलाइज करते इसलिए लापरवाह जो
संसार में करने का करते हैं, इनपर विश्वास है देखो हमारी दीदी हमारी बीमारी में
रात भर बैठी रही कितना प्यार करती है अरे बेवकूफ मुससे प्यार नहीं करती तो इसलिए
बैठी रही कि तुम मर जाओगे तो उसका क्या होगा तू बोला नहीं समझा वो अपने मतलब के
लिए सभी साफ़ दिखा रही है तो संसार का जितना भी प्यार है उसमें ले न ले, न ले, न ही
सीखा अब को नया पाठ पढ़ना है दे न दे, ना दे, ना बिल्कुल उल्टा है, विपरीत दिशा है,
ईश्वरी जगत धकार है वो प्रकाश है, इतना बड़ा उतर है मांगते मांगते मांगते अनन्त
जन्म बीत गए संसारियों से मांगा देवी देवताओं से मांगा, भगवान से मांगा छोड़ो मन तब
भगवान के कान में जू लेंगे अरे तुम जाहिल जाहि कभउँ कच तुम संसार सने भगवान को
सोचना पड़ता है अब तो मामला सीरियस है ये कुछ नहीं लेना चाहा फिर भी यहाँ कह रहा है
श्याम देव प्रेम मांग रहा है क्यूँ मांग रहा है फिर बताएंगे बोलिए गंगा बन बिहारी
राज जी
